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अथ सिंहासन बन्तोदी 


अयद्योत्‌ बिक्रमाजीत की बत्तीस कहानियां 


संस्कुत से हिन्दी भाषा में 


लज्ूजी लाल कबि ख्ंबासी ने 


उलया किया 


और 
सईयद अबदुश्लाह बिन सईयद मुहृब्यर खां बहादुर मरहुम ने 


बहुत अम से शोधि के उज्जलता से 


शी उक्तयम ऐच शअलन अंड को के 
छापे लाने लगड़न नम्बर १९, वाटरलूपलेस 
में छापी सन ९८९८. इसवी. 
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एक राजा भोज, उच्जैन नगरो का राजा, महावलो और बडा 
धनी, जसी, और धमात्मा था. जितने लोग उसके राज में बस्ते 
थे सब चेन करते थे. राजा राज, प्रजा सुखी, किसी को कोई 
दुःखनहीं दे सकता था. यह न्याव उसके यहां था- कि बाघ, 
बकरी, एक घाट पर पानी पीते थे, और सब उसके आसरे से जीते- 
ईशर ने जब से उसे संसार,में उतारा, सब बे सहारों का किया 
सहारा. और रूप उसका देख कर पून्यो के चंद्रमा को चका चौंघी 
आती. बड़ा चत॒र, सुघड॒ अति गुनी था; अच्छी २ जितनी बातें 
सब उस में समाईं थीं. भलाई उसकी देश २ में प्रसिद्ध थी. और 
नगरी उस की यह बस्ती थी कि चप्या रखने को ठौर नहीं मिलती थी * 
वृद्द भरा २ नगर, आनन्द बधाए घर २ नई ₹ भांति के अच्छे र 
मंदिर बने हुए; चौपड़ का बाजार, तिख के बीच में नहर बहती 
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हुई,दुरस्तः दूकानों में एक रदू कानदार,स्रं। फ्‌/ बज्जाज, सौ दागर, 
कारीगर,खुनार,लुद्दार, सादः कार, कसेरा , पटुआ, किनारी बाफू 
कोफूतगर, जिलाकार, आईगः साज, अपने २ काम में सरगमे था « 
जोइरी बाजार में जवाहिर से किश्तियां भरी हुई. मोतीः मूंगा, 
प्‌ 


र्‌ उज्जैन नगरी का बर्णन 


पश्षा, लञल, सूखी, नीलम, पुखराज, हीरा, गेमेदक, लच्तसुनिये 
आदि को सब रक्ष पारखी , जी दरी देखते भालते थे- और गांहकों 
थे बाजार का बाजार भरा हुआः और उसके बराबर दूकानों में 
मेवः फरोश विलायती अनार, सेब, बिच्दी, नाशपाती, अंगूर से पिटारे 
पिटारियां भरकर लगाये हूए और ढेर छुद्दारे, पिस्ते, बादामों के 
किये हुए बेंच रहे. फूलवाले फूल गूंधरहे. तंबोली बीड़े बांधररे, 
मंधियों की दूकानें तेल, फूलेल, अतर, अरगजे की लपटों से महक रहीं 
और रुपारी वाले दूकानों में पुड़े बुन, धनिद्रे, सुपारी के बांधकर 
लगाये हुए. और डिब्बे माजुनों के आगे घरे सुपारियां कतर रहे, 
बिसाती इर रंग की जिनस दूकानों में चुने हुए, मोल गाहकों खे 
कर रहे. चौक चौकोर बना हुआ, मीना बाजार लगा हुआ/ 
तीसरे पच्र को, गुजरी लगो हुई. असबाब त्रहर का नया और 
पुराना बेचनेवाले बेच रहे. और लेनेवाले मोल खेर हे, गर्मबाजारी 
इर एक चीज की हो रही, कटोरे इर त्रफ बाज रहे. कहीं नाच, 
कहीं राग, कहीं भगत, कहीं नक़, कहीं क्र्मुः हो रचा. मअशझक 
बाजार में खैर करते हुए, आशिक्‌ पीछे २ फिरते ऊुऐ, दिन रात 
चि समां वहां रहता था, बाग बागये सैर ओ तमाशे को बने हुए, 
दरखत मेंवों से झूमते ऊए, और फूल क्यारियों में खिले हुए « 
तालाबों में कंवल फूले. हुए, बावलियों में पानी झलकता हुआ, 
हर एक कुए पर रपट चलता हुआ, पनघट लगा हुआ. और 
राजा के चौरासी खास महल ऊंचे २, दरवाजे खुश कितणः 
चारदीवारियां सीधी खिंची हुई, चारों त्रफ्‌ उनके बाहर अंदर 


राजा भोज के रूदगुण का बखान ्‌ 


मकान अनूठे २ बने हुए. कोठरियां, दालान दर दालान, बार- 
ऋदरियां, बालाखाने, चौमहले, पचमचइले, रंग महल, ऐशमहुल, 
अटारियां, बंगले तैयार. चिलवने, परदे, हर ९ दर पर लगे हुए. 
फर्श, चांदनी, सोजूनी, कालीनों का जा बजा विदा हुआ. मसनद, 
तकिये लगे हुए: शह नशीनों में दंगल, और क्ुरसियां सोने, रूपे की 
जड़ाज विकी हुई. ताकों पर शीशे वेदमुर, गुलाब के चुने हुए. 
साथ:बान ताश, बादले के खिचे हुए. नमगीरे बचुजीर जग 
अपने? मौकअ्‌ पर खड़े हुए. सहन में क्यारियां बनी हुई, चौपज़ 
की सहरें पानी से भरी हुईं, लहरें ले रहीं. चोज बेदमुष, गुलाब 
थे भरे हुए, फ्ष्वारे छूटते हुए, चादरों से पानी बहता हुआ, 
आय जोएऐं चारो त्रफ्‌ जारी. खबव खड़े हुए, और छोटे दरखत 
लगे हुए; रविशें, पद्टियां सन्न दुरुस्त, फूल इजारों (रंग के कारियों 
में फूले हुए, चर९ महल में एकर रानी ऐश और काम रानी से 
राजा का दिल हाथों में लिये रहती थी. नाच, राग, रंग, रात 
दिन होता था, और वच आप यह झुघड़ था, जो बातर में मोती 
पिरोता, और नौ किस्म के साहिबि कमाल जैसे नौ रतन उसको 
सजलिस में ह्वाजिर रहते थे. रफ़्जा इंद्र उस की खभा को देश 
कर रऋ की आग से जलता थ७ और उसका अखाउर अुधरत के 
मारे हाथ मक्षता था. रंडी, मर्द; उस की झूरत पर दीकने थे, 
जिस ने एक बार जे देखा आप में न रहा. जिसने उदकी खूब 

खूरती का बयान सुना ये चैन हुआ. जोगन के मंद' में सरऔरर; 
मोदेन का औतार: जो जवान, चादर; स्तन तरजीर“झोः७ 





४ मुराई के खीरे बोने और ऊस के गय॑ उत्पन्न चोने का ब्योरा 


उसकी सैर, और तमाशे को शहर के किनारे, बागयानों ने कोसों 
तक क्यारियां बनाई थीं, और चर रंग के फूलों की बचारें दिखाई 
थीं, और उन के बराबर एक खेत में किसी मुराई ने खीरे बोए थे, 
जब वे उगे, बेलें तमाम खेत में फैल गई, और खूब दरयाली हुई, 
पीछे २ फूलों ने और ही बहारें दीं * जब वुष्द खेत फला, और 
तैयारी पर आया, तब उस खेत वाले ने रखवाली को एत मकान 
'तजवीज्‌ किया; देखा दरमियान उस खेत के एक चौका जूमीन का 
खालो रच गया है, कि न कुछ उस में जमा है न उपजा है. मुराई 
ने रखवाली करने को, गिद॑ दस्तादे लगा कर, ऊपर एक सचान 
सा बांधा; उस पर चढ़ कर, चारों तरफ, निगाच करते ही कहने 
क्षगा, “कोई है, इसी वक्त भोज को गढ़ से पकड़ लावे, और सजा 
को पहुंचावे?” , राजा के नौकरों में से एक ने, इस बात के सुनतेह्दी 
डांग पकड़ कर, उसे नीचे गिरा दिया, और मुहरीं मुंद थपेड़े 
मार२, सारा मुंह सजा दिया, कान पकड़ कर, उठाया और 
बिठाया; ग़ुरूर का नशः जितना उसे चढ़ा था, सब उतर गया; 
तौबः, घाड़, करके पांचों पड़ा, और कहने लगा. “मैं ने क्या ऐसो 
तकसीर की, जो मुझ पर यह मार पीट हुई?” इधर उधर की 
राह बाट के लोग जो वहां इकड्ठे हुए थे, उन्हों ने कहा, “ऐसी 
दव ने बात मुंद मे निकाली, अगर राजा सुने, अभी तुझे तोप के मुंह 
पर रखकर जड़ादे.” सुनतेही दुष्द गिड़गिड़ाने लगा, रपऐ सह्दे उस 
के होश और हुवास ओर भी जाते रहे. जान के डर से घबरा, 
दम उसका होंठों पर आा रहा; भिन्रत और जारी से बारे छूट 


राजा भोज को श्ेवकों के जुबानी समाचार पहुंचना. ४ 


गया * राजा के उस फिद्वीने वहां ले घर की राह लवी, पर वुच्च जब 
उस मचान पर चढ़ता तो ऐसी बकवाद किये बिम न उतरता. एक 
दिन चार इरकारे राजा ने एक काम को किसी त्रफ्‌ भेजे थे, वे 
रात को उधर से फिरे हुए चले आते थे, और वृष्द मचान पर चढ़ा 
हुआ बक रहा था, कि “बुलाओ हमारे दीवान, और अचहदलि 
कारों को, कि इस जगच खासे महल ओर एक गढ़ बनावें, सब 
सरंजाम लड़ाई का उस में जमचञ्न करें, कि में राजा भोज से लड़, 
और मारूं, जो मेरी सात पुरुत, का राज, यह राजा करता है.” 
चह सुनते ही उन चारों हरकारों को अचंभा हुआ, ओर एक 
को उन में से गुर्मः आया, एक ने गजब से कहा इसे आन से मारो. 
दूसरे ने कहा इसे तंबीह करके मुशकें बांध राजाही के पास ले चलो 
बुच्द इस के इक में जो चाहे छो करे. तीसरे ने कह इस ने शराब 
पी है, मतवाला है, जो मुंह में आता है सो बकता है. चौथे ने 
कहा फिर समझा जायगा अब जाने दो देर होगी * झ्ञपुस में यह 
बात कहकर राजा के पास गये, पहले मुजरा किया, और जहां 
भेजा था, वहां का अद्ववाल अर्ज॑ किया, राजा ने सुन कर पूछा. 
“हमारे राज में सब लोग खुश रहतें हैं, ओर अपनेर घर में 
बैठकर हमारे इक्‌ में क्या २ कहते हैं?” तब उन्हों ने हर एक का 
अहृवाल कच् कर, वुच् किस्म: राष्त का जो छुना था बयान किया; 
और कह्चा-कि अजब असृर उस मचान का है, कि जब दुच्च उस 
मभचान पर चढ़ता है एक रुझुनत उस पर चढ़जाती है, ओर जब 
बुच्द वहां से उतरता सै नशः सा उतर जाता है, फिर अपनो चालति 


६ राजा भोज का पंडितों नजूमियों से परामर्श करना 


अशुली में आता है * राजा ने कहा, “तुम मुझे वहां ले चलो, और 
उसे दिखाओ, कि वुच्ठ जगह कौ न सी है?” तब राजा खुशीर उठ 
ऋइरकारों को लेकर उस मुकाम पर गया, वहां किपकर चुप के कहीं 
बैठ रहा. इतने में क्या सुनता है, कि दुत्र मचान पर पांव रखते 
ही कहने लगा, “लोग जलदी जावें, और राजा भोज को गढ़ से 
पकड़ लावें, मारें, उस्से जल्दी मेरा राज छेदें, इस में जस, और 
धर्म दोनों उच्दें चोंगे” « सुनतेह्दी राजा को खोफ्‌ हुआ, इरकारों 
को साथ लेकर घर को फिर आया, रात को फिक़ के मारे नींद न 
आई, सात पांच करके जों तों वृद्द रात गंवाई; सुबह होतेद्दी 
अशनान करके दरबार किया, पंडितों को, और नजूमियों को 
बुलाया, और रात का सब अफुसान: जुबान पर लाया » नजूमियों 
ने घड़ी, साअत, और वुद दिन ब्चार के कहा “राजा! हमारे 
बिचार में कुछ वहां लक््ती का लक्षम नजर आता है, और पंडितों 
मे कहा इस मकान में बहुत दौलत है” « सुनतेहदीं राजा ने तमाम 
शरर के बेखदारों को हुकम किया, कि लाख बेलदार वहां जाओ, 
और उस मकान की तमाम जमीन को खोदो. वे बमूजिब हुकम 
के रबाना हुए. बश्द उन के सब अपने मुख्ाहिबों को भेजा, और 
आप भो सवार होकर वहां आया » बेलदारों ने जब चारों त्रफ 
से खोदा और वहां की मिट्टी दूर की, एक पाया नजर आया, तब 
राजा ने फ्रमाया, “अब खबरदारी से खोदो, दूट ८ जाय, जब 
खोदते₹ चारों पाए सिंहासन के नजर आये, राजा ने कहा ऋब 
इसे बाइर निकालो.” लाख मजदूर उठाते थे, और जोर करते 


सिंदासन ओर पुतलियों का निकलना ७ 


थे, जरा भी वृद्र जगह से न हिलता था तब उन में स एक पंड़ित ने 
अर्ज की, “महाराज! यह सिंहासन देवताओं का, या दानवों का 
बनाया हुआ है, इस जगह से न दिलेगा, ओर न उठेगा, बल लेगा, 
इस को बल दीजिये,” तब राजा ने कड़ोड़ मैंसे, और बकरे वहीं 
बल दिये, चारों त्रफ्‌ बाजे बजने लगे, ओर जै२ कार होने लगे, 
तब बल ले कर हाथ लगाते हो वृष्त सिंहासन ऊपर को उठ आवा. 
झाड़ बुद्दार कर, एक जमोनि पाकीजः पर रख दिया. राजा 
सिंदाखन देखकर बहुत खुश हुआ, जब उस्तकी मिट्टी छुड़ा कर 
गए) और गुबा र, दूर कर धोथा और पोंछा, ऐसा चमकने लगा 
कि आंख किसी की उस पर न ठच्दरती थी, जिसने उस जड़ाऊ 
सिंदासम को देखा, उसे खुदा की छुद्रत का तमाशा नजर आया. 
कारीगरों ने ऐसा बनाया था,कि किस्तू ने न देखा, नू सुना *आठ २ 
पुतलियां चारों त्रफ्‌ बनी हुईं थीं, और एक २ फूल कंवल का चर 
एक के चाथ में था. अगर सर, या मुनि, उसे देखें तो भैचक हो 
जावें. राजा ने तमाम कारोगरों को बुला कर फ्रमाया, “जितने 
रुपए खर्च हों खजाने से ले लो, जहां? का जवाहिर जाता रहा है 
जड़ कर जल्दी तैयार करो.” यह्ष कह राजा महल में दाखिल 
हुए; सिंद्रासन बल्ले लगा, पांच महीने में सब तैयार हुआ, ओर 
पुतक्षियां ऐसी बन कर खढ़ी हुईं गोया अभी बोलतो हैं, ओर 
चलती हैं. * ग्रज सिर से पांव तलक खूबियों में भरी हुईं, आंखें 
हिरन की सी, कमर चीते की सी, पांव का यह अंदाज जैसी हंस की 
चाल. जिन्होंने सूरत उनकी देखी अपनी आंखों की पुतलियों में 
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जगइ दी * उसे देख कर पंडित राजा से सिंहासन की चुकीक्त कइने 
ज्षमे, “ राजा! सुन, मरना, जीना, इखतियार भगवान के है, पर 
मनुष को चाहिये, जीते जी सब जीतब का सुख कर ले.” यह बात 
राजा सुन कर बहुत खुश हुआ, और कहने लगा, “शायद थे 
पुतलियां भगवान ने अपने हाथ से बनाई हैं, या इंद्र के यहां की 
अप्रा हैं” » चह कह कर पंडितों को हुकम किया, “नेक साअत, 
अच्छी लगन विचारो, जो मैं उस साअत सिंहासन पर बैदूं.” सुनते 
ही पंडितों मे बिचार करके, कातिक महीने में एक दिस, शुभ लगन 
उच्दराई, जो सब भांति वुद्द भली थी. कहा कि उस साअत तुम 
बैठो « राजा ने बैठने की तैयारो की, जितने राजा, उसके राज में, 
और पंडित, और क्राबती, दूर और नजदीक के थे, उन्हें न्योता 
भेज कर बुलाझा, और आप अशनान कर के, अच्छे कपड़े पहने. 
पंडित बेद पढ़ने लगे, और गंधर्व गीत गाने लगे, भाट जस बरनंन 
करने लगे, ओर त्रह्ृर के बाजे बजने लगे, हर २ महल में शादियां, 
लाच, राग रंग, मचे. जितने लोग आये थे, उन सब की जियाफ्त 
की, बिराहायनों को इत्ति, गांव दिये. झूखों को खाना, और रुपए 
बखशे, संगों को कपड़ा, और माल असवाब इनायत किया, रऐयत 
को बखुशिश, और इनआम दिया, तमाम शक्र में खैर खैरात 
बांटी, फौज को खिलअत ओर इजाफ़े कर दिये, हमनशीनों पर 
तरहरर की मिद्रबानियां, नवाजिशें फुरमाई. ग्रज जितने लोग 
उस सभा में इकड्ठे हुए थे, जैर कार करते थे, और राम का नाम 
लेते थे *बीच में सिंदास धरा था. राजा खुशी९ गनेश को मगाता 
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हुआ सिंद्रालञ् के पास जाकर खड़ा हुआ, दह्िभा पांव बढ़ाकर 
जहा, कि उल पर रक्ठे. बेइखूृतिबार, पुतल्षियां खिल खिला कर 
हंसी, और सब ने यह देखा, राजा अपने दिल में कटा; रुककर 
निद्ायत शरमिंदः हो, कुछ दर्श्॒त खाई, कुछ उसे अचंभा हुआ, 
कि ये बे जान पुतलियां जानदार क्योंकर हुई. तैश खाकर, गजब 
में आकर, पांव उधर से खेंच लिया, और पुतलियों से कहने लगा * 
“क्या देखा, ओर क्यों इंसों, मुझ से बयान करो, क्या में बली, या 
राजा का बेटा, था सखी नहीं, या चत्रियों में कायर हूं, था ना मदं 
हूं या बेरहम हूं, या ओर राजा मेरे हुकम में नहीं, या में पंडित 
नहीं, या मेरे यहां पदमनी रानी नहीं, था में राजनीति नहीं 
जानता, था मैं किसी की मजलिस में नीचे चोकर बैठा, फिर किस 
बात में ना लायक्‌ हूं, मेरे दिल भें शक पड़ा है; सो, मुझे बताओ-” 
थे बातें राजा की सुन कर उन में से * 
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“राजा! दिल लगा कर मेरो बात छुनो; और बह किस्मुः 
मैं तुम से बयान करती हूं. तुम गुन गाइक, और कदरदान हो, 
जो तुम ने बातें कहीं सब दुरुस्त हैं, सूरज से भी त॒च्दारे तेज की 
आम की ज्याला अधिक है, पर इतना गवे मत करो, पुरानो कथा 
सुनो. इस संसार का अंत नहीं, भगवान ने दस में क्क्ति,९ और 
रंग₹ के जवाहिर पैदा किद्ये हैं, एकर्‌ कुदम पर दौलत का गंज 
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है, और एकर कोस पर आविश्यात का चम्ःः. पर तुम कम- 
बखत हो; तुम ने नहीं पदचाना, अपने दिल में क्या समझे हो? « 
तम जैसे इस दुनिया में कड़ोड़दा पड़े हैं, तुम ने इतने ही में मगरूर 
ज्षोकर अपने तई भुला दिया, और यह् जिस का सिंहासन है उस 
राजा के यहां तुम सा एक९ अदना नौकर था” * यह सुन कर 
राजा को मुस्तुः आया, और कहने लगा, “इस सिंद्रासन को अभी 
मैं तोड़ डालता हुं,” इतने में बररुच पुरोहित राजा से बोला, 
“राजा! यह इनसूफ्‌ से दूर है, पुतली की बात कान दे सुन लो, 
और जो कुछ करना हो फिर करलीजो.” राजा ने कहा, “द्व 
उसका अहववाल कह;” तब पुतलों बोली * “में क्या माजरा कहं, 
इतना ही सुन तुम जल कर खाक हो गये, और जब तमाम इकीकृत 
उस राजा की,सनोगे तो और शरमिंदः होगे. अपने दिनों को 
रोओगे, लोगों के आगे भी हलके होगे, इस कह्वाने से न कदवाना 
भछा है, चइम तो उसो रोज मर चुकी थीं, और सिंहासन फट चुका 
था, जिस रोज से कि हम राजा बिक्रमा जीत से बिछड़ीं, अब हमें 
क्या डर है?” * इतने में दीवान राजा का पुतल्ली से कहने लगा, 
“क्रिस खिथे द् अपने राजा का बयान नहीं करतो, गुस्मः छोड़ दे, 
अब बात कर क्यों दुच्द भेद छिपा रक्‍्वा है?” तब पुतली बोली कि 
श्वाकेबंध राजा बड़ा बली था, और बगर अंबावती में राज करता 
था. बड़ा उसका दबदबः था, देवताओं का पूजने कला, और 
तमाम दुनिया को दान देने वाला. आगे में उसकी कथा कहती 
हूं, राजा! कान धरके छुगो * शामख्थंबर उस नगरी का राजा 
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था, जात का बिराहान, पर बड़ा राजा हुआ, तब गन्धवे सेन 
उसका माम चर त्रफ बजने लगा, और उसके घर में चार बरन 
की राजियां थीं, विराहनी, क्नो, बैसनी, सझूदरनी. उन में जो 
जाह्यनी थी बक़तअच्छी सूरत, और नाजुक थी, उसके एक बेटा हुआ 
झश्ो बड़ा पंडित हुआ, विरहानीत उसका नाम रक्‍्ला *ऐ राजा! 
बैसा कोई दुनिया में पंडित न था, जितने इल्म थे सब उसने पढ़े थे, 
थहां तक कि मौत का भी अक्ववाल कहदेता, और क्षचनी से तीन 
बेटे हुए, उन्होंने क्षत्रियों का धरम दखूतियार किया. एक का 
नाम संख, दूसरे का नाम विक्रम, तीसरे का नाम भरतरी, एक से 
एक बली, सब जग में उन का नाम मशहूर था. और उन्हें कल्प 
डल् दुनिया के लोग कहते थे, और बैसनी से जो बेटा हुआ, उसका 
नाम चंद्र रक्‍्वा, दुच बड़ा सख्दी और रहम दिल श्वा. रूद्गधनी से 
जो बेटा हुआ उसका नाम घनवंतर, बैदों में वुच्द बड़ा बैद था. 
छः बेटे राजा के हुए, एक से एक अच्छा * ग्रज॒ अमर्रासेंद्र के 
घराने में सब के सब झुब हुए, और वृष जो विराहनीं से हुआ 
था वही राजा की दीवानी करता था, उस से जब कोई तकमीर हुई 
तब राजा ने खिदमत लेली, वृष्त लड़का वहां से निकल कर धा- 
रापुर में आया * ऐ राजा! वहां सब तुन्दारे बुजुग थे, उसे उन 
सभों ने माना, बड़ी आवभगत की, वहां के राजा ठन्हारे पुरखे थे. 
कितनी मुदत के बचद उसने दगा करके उस राजा को मार डाला, 
वहां का राज लेकर उज्जैन नगरी में आया, और यहां आकर मर 
शद्या * संख जो राजा का बड़ा बेटा चचनी के पेट का था, वृद् 
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आजनकर बहा का राजा हुआ, राज करने लगा; और आगे यह 
अहवाल है, कि एक रोज पंडितों ने आकर राजा संख से कद्दा कि 
तेरा दुशमन दुनियां में पैदा हुआ. यह बात रुन कर दु भेचक 
रहगया. विराह्वम कहने लगे, हम सब ने शास्त्र देखा है, उस्मे 
ही अहववाल निकलता है, जो हमने तुम से कहा, मगर एक बात 
और है कि हम उसे मुंद्र से निकाल नहीं सकते. तब राजा ने 
कहा,” खेर जो तुम ने वृष बात कही, यह भी कहो, “तब उन्दोंने 
कहा इमारे विचार में यह आता है, कि संख को मारकर विक्रम 
राज करे,” यह बात छुन कर, राजा हइंसा, और कहने लगा, यह 
पंडित बावले हैं, इन्हें कुछ शान नहीं, इस लिये ऐसी बात कहते हैं.” 
चह् बात सुनी, अन छुनी कर, राजा चुप रहा. पंडित अपने दिल 
में शरमिंदः हुए कि चमारे शास्त्र को इस्ते झूठ जाना और हमें 
दोवानः ठद्चराया * जब कितने एक दिन इस पर गुजरे, पंडित 
अपने मंकानों में बैठकर, नजूम देखने लगे; उन्हीं में से एक पंडित 
बोला; “मेरे विचार में यह आता है, कि राजा बिक्रम कहीं 
जजुदीक आम पहुंचा है;” तब दूसरा उन में से बोला, “यहां के 
किश्ो जंगल में है.” और एक उन में थे कहने लगा, “उस जंगल 
में एक तालाब भी है, वहीं अखाड़ा करके रहा है,” तव एक 
बिराह्ान उन में से उठ खड़ा हुआ, और जंगल को चला » वहां 
जाकर क्या देखता है? कि एक तालाब पर राजा विक्रम तपस्या 
करता है, मिट्टी का एक महादेव बना कर पूजता है; ओर दंडवत 
कर रहा है * चह् देख कर पंडित उलटा फिर आधा, सब पंडितों 
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को लेकर राजा के पास गया. राजा से कहने लगा, “तुम इमारे 
आास्त को झूठ जानते थे, और यह अब दम देख आये, कि फलाने 
जंगल में राजा विक्रमाजीत आन पहुंचा. राजा संख उस रोज छुव 
कर चुप रहा, उस की सुबच् को उठा, और उस बन में जाते हो 
छिप कर देखने खगा, कि वुद् क्या करता है * जहां राजा विक्रमा- 
जीत बैठा था, वहां से वुद्र उठा, और तालाब भें नहाकर फिर 
अपने आसन पर बैठा; और उसी त्रह् ले महादेव की पूजा करने 
लगा, और चक् राजा भी निकल कर वहां खड़ा हुआ, जब बुद्ट 
महादेव को पूजा करचुका तब उसी महादेव पर इसने पेशाब किया « 
जितने राजा के साथ लोग ये कहने लगे, “इस की अकुल मारी गई 
है, कि पूजे ऊ॒ए देवता पर इसने मूता.” एक पंडित उन में से बोल 
उठा, “महाराज! यह तुम जे क्या किया?” तब दुह बोला, “हम 
जात के बिराहान हैं, देवता को पूजें, या मिट्टी को.” तब बिराहनों 
ने कहा, “ राजा कुछ हम अच्छा नहीं देखते, क्यों कि तुन्दारी मत 
कुमत हो गई, जब मरने के दिन आदमी के नज॒दोक आते हैं तो 
उसकी मत मारी जाती है” * राजा बोला, “तुम दोवाने हो, और 
मुझे भी बावला बनाते हो, जो भगवान मे लिखा है वही होवेगा, 
उसे कोई मिटा नहीं सकता.” सब पंडित आपुस में कहने खगे, इस 
राजा ने क्या अपना अकाज किया. तब राजा संख ने बिकम के 
मारने की' चह फ़िक्र की, सात खकीरें कोयले से जादू की काडड़ी, 
और उस पर भुस फेला दिया, जो उसे मच्लूम न दो, जोर उन 
लकीरों का चक्ष गुग था जो कोई उन पर पांव धरे कवला हो 





श्डट पहली पुतली रतनमंजरी 


जाय; और एक खीरा मंगा कर जादू किया, और एक छरी पढ़ कर 
हाथ में रकवी * उस छरी और खीरे का यह असर था जो उस छरी 
बे खीरा काटे, उस का सिर कट जाय. पंडितों से कहा “उसे 
बुलाओ, उन लकीरों पर पांव धरके जो आवेगा तो दीवान: हो 
जाथगा; बावला हो कर यह खीरा जो हाथ में ले कर काटेगा, 
तो सिर उस का कट जायगा.” जितने क्षत्री राजा के साथ थे, 
अपने दिल में फिक्रमंद हुए, कि दस राजा ने दगा को, यह ज्त्रियों 
का धरम नहीं * राजा ने विक्रमाजीत को बुलाब, कहा, “हम 
तुम बैठकर एक जगच खीरा खावें.” बुच्द राजा जोगी था, ओर 
सब इल्म जानता था, उन लकीरों से वचकर सिंहासन के पास जा 
खड़ा रहा. खीरा और छुरी उसके हाथ से लेलो, दहिने हाथ में 
छुरी रक्‍ती, और बांये हाथ में खीर: लिया. राजा संख गाफिल 
था, फुरती करके उसे छुरी मारी, राज्य का काम तमाम किया * 
चह् बात रतनमंजरी ने जाहिर को, कि राजा भोज! क्र. इस बात 
को सुन, खुदा जो रहम करे, तो तिनके से पद्ाड़ करे, ओर गजब 
करे, तो पहाड़ से तिनका. किताब में जो लिखा है, वु झूठ नहीं 
होता, जब माके पेट में इनसान आता है, चार बातें साथ लाता 
है, नफ्‌ऋ, नुक्सान, दुःख, सुख. तीन लोक और चौदर भवन में 
फिरे, लैकिन क्सिमत का लिखा नहीं मिटता * भाई को मारा 
दिल में खुश हुआ, उस के लहू का माथे पर टीका दिया, उठ कर 
'वि्ायन पर बैठा, और चंवर दक्षवाया. उस राजा की रामी उस 
के साथ ञती हुई, चच राजनीति से न्याव करने लगा, और जितने 


पहली पुतली रतनमंजरी र्घ 


राजा उस के राज में थे, सब सुन कर खुश हुए, मुजरे को आये, 
दोनों वक्त दरवार में हाजिर रहने लगे. इसी तरह से राज 
राज करने लगा * कितने दिनों के बअद एक दिन राजा शिकार 
को चला, कुत्ते, बाज, बचरी, और जितने शिकारी जानवर थे साथ 
लिये, और जितने साथ में अच्छे १ गुल चले, ओर तीरंदाज थे म्राथ 
लिये; जाकर एक जंगल में पहुंचे, दिर॒न के पीछे राजा ने घोड़ा 
डाला * राजा आगे बढ़ गया. साथ कोई न पहुंचा, एक बड़े 
जंगल में राजा जा निकला, और वहां जाकर सोच करने लगा, 
कि “मैं कहाँ आया! राफ्र भो धला, और साथ भो मंवाया.” 
इतने में जो निगाह की, तो एक बड़ा दरखत देखा. दरख्त की 
फुनगी पर चढ़गया, और वहां से देखने लगा, जंगल ही जंगल, 
नजर आता था; मगर एक त्रफु जो देखा, ,तो एक शहर 
नजर आया. उसको देख कर राजा को एक ढाड़स सी बंधी « बु्द 
जगर जो देखा तो निहायत आबाद है, कबूतर उड़ रहे, चोल॑ 
मंडला रहीं हैं. रूरज की झलक से हृवेलियों के कलस चमक रहे 
है. अपने जो में कहने लगा यह नया शक्तर में ने देखा, कल इसे 
छोन लूंगा. और उस नगर के राजा का दीवान, जिसका नाम 
लूतबरन था, बुच्द कौवे के भेस में रक्तता था, उस त्रफ से उड़ा 
हुआ जाता था. उसने यह राजा के मुंह से बात उुनी, बहुत दिल 
में खुफा हुआ, ज्स्त्रे बे उसके मुंच में बीठ कर दी * राजा गजब में 
आया, इतने में लोग झुछ उसके वहां आन पहुंचे, उनके साथ 
होकर अपने शहर में दाखिल हो, दीवान को हुकम किया, 


१९ पहली पुतलो रतनमंजरी 


“जदान में जहां तलक कौवे हैं पकड़ लावें”” यह झुभ्ते ही, 
आरों तरफ बच्षेलिये दौड़े, और कौवे पकड़२ लाये, और पिंजरों 
में बंद किये * राजा ने जाकर उन कौवों से कहा. “ऐ चंडालो! 
बुद्द कोनसा कौवा था जिसने इमारे मुं्त पर बीठ की? तुम सच 
कच्रोगे, तो इम छोड़ देंगे, नहीं तो खब को मारडालेंगे.” यह खुन 
कर सब बोले, “ मचह्ाराज! हम में कोई कौवा नहीं रहा जो पकड़ा 
नहीं आया, और वुद काम हम से नहीं फऊुआ;” तब राजा जियाद: 
लुफा हुआ; कि तुम सब के सिवा बुद्र कौन कौवा है कि जिसने यह 
काम किया? तब उन्चोंने कहा “ महाराज! सच पूछते हो, तो इम 
कहते हैं. बाहुबल एक राजा है, उदे अस्त में उसका राज है, 
और उसका दीवान लूतवरन, बड़ा दाना, बहुत दोशयार, पंडित 
है. बुद् कौवे के भेस में रहता है, ग्रह काम उसका हो तो हो, 
क्योंकि कौवे की सूरत एक वुच्द बच रहा है.” तब राजा ने कहा, 
“बुच्द किस तरह आवे, उसका कुछ समझकर मुझे इलाज बताओ, 
कोई तुन्दारे यहां से वकील जाय, और उस को ले आवे, तुम अपने 
यहां से दो कौवों को भेज दो, वे जाकर ले आवें” « उन्ही में से दो 
कौवे बची गये उन की लूतदरन ने बहुतसी आवभगत की, और कहा 
“तुम यहां किस लिये आये हो?” तब वे बोले “मचक्ता राण! तुन्दारे 
बगैर इम सब कौवे मारे जाते हैं, जो तुम राजा बिक्रमाजीत के पाल 
चखस्रो, तो सभों की जान बचें.” तब लुतबरन बोला, “खन्य भाग! 
जो तुम मेरे पाथ अपना मतलब समझकर आये हो, जो छुछ काम 
जुझ से होगा में कमी न करूंगा” * थदह कच्षकर अपने राजा पाथ 


परेक्षी पुतस्ती रतनमंजरी श्७ 


आशा, और राजा से झुकम लेकर उनके साथ गया, जब म्रव कोचओं 
मे जख दीवान को देखा, तब राजा से कहने लगे, जिसका इम नाम 
छेते थे वृद्द यही है. राजा ने देख कर उसे आदा कर के आधी 
गद्दी पर बिठाया, और चेम कुशल पूछी, वुद् असीस देकर, बोला, 
«किस लिये आपने मुझे याद किया, और किस वास्ते इन सब को 
बंद किया?” जब लूतबरन ने यह बात पूछी, तब राजा कहने लगा. 
“मैं एक दिन शिकार को गया था, इस्तिफाकन जंगछ में राह भूल 
गया, तब एक पेड़ पर चढ़कर चारों त्रफ्‌ देख ने कगा, कि एक 
कौबे ने मुझ पर बीठ करदी, इसलिये में ने खब कोओं को बंद 
किया, जब तक कि इन में से कोई सच न करेगा, एक कौवा इन में 
से न छोडूंगा, बस्कि जान ले सब को मारूंगा” * फिर खूतबरन 
बोला, “महाराज! यह काम्‌ मेरा है, जब ठुन्दें में ने मगरूर देखा, 
तब मुझे गुर्मः आया, अकल मेरी उस वक्त जाती रही.” यह सुन 
कर राजा हंसा, और बिगड़ कर कहने लगा, “ मुझे गरूर क्यों न 
हो? राजा में हूं, दाता में हूं, सिपाही में हूं, और कौनसी बात मुझ 
में नहीं? तुम कहो.” तब बुद्द बोला “जो नगर तुम ने नजर भर 
डेखा उसका में खब बयान करता हूं * राजा बाऊुबस, वहां का 
कदोम राजा है, और गंधर्वश्वेन, बाप तुन्दहारा उसका दीवान था. 
राजा को उसकी त्रफ्से कुछ बे एअतिबारी हुई, तब उसे छुड़ा 
दिया, बुक नगर अंबरवती भें आया, ओर उस जगह का राजा 
हुआ, उसका बेटा द्व विक्रम है, लुझे जग में को न नहीं जानता, पर 


जब तखक राजा वाऊ, तुझे राज तिखक न देगा, तब तलक तेरा 
डे 
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राज अचल न हो गा, और वुद् जो खबर पावेगा, ब्रोंच्ी चढ़ दौड़ेगा, 
और तुझे आकर एक घड़ी में खुक के बराबर कर देगा. ठुझे जो 
मैं मसुलइ्ृत दूं उसे मान, और किसी त्रष्त से उस राजा के 
पाश्व जा, राजा को महृब्बत दिखाकर तिलक उस से ले जिस से 
अचल राज द्व. करे” + राजा बिक्रम बड़ा अकुलमंद था, दस बात 
पर कायम रहा. शेसी सखतर बातें लूतवरन से सुनकर कुछ दिल 
में न लाया, हंस कर कान दे सब सुनीं; फिर लूतबरन ने कहा, 
“जो तुच्चें चलना है तो हमारे ही साथ चलो, और पंडितों से अच्छी 
शाहअत दिखाकर चलने की तैयारी करो” « दूसरे दिन झुबच् के 
वक्त राजा लूतबरन मंत्री के साथ क्षोकर चला, और राजा बाहुबल 
के नगर में पहुंचा, तब उस दोवान ने राजा से कहा, “यहां तुम 
बैठो, और में अपने राजा को तुच्दारे आने को खुबर दूं.” च्ष 
बात राजा से कद कर, अपने राजा के मंदिर में गया, उस को 
खजलाम किया, और सब समाचार और अपनी हकीकत समेत राजा 
का अहवाल कहने लगा * “महाराज! गंधर्वेसेन का बेटा विक्रम 
आप के दरसन के लिये आया है.” यह बात राजा ने सुन कर 
तुते बुलाया. तब वुद्द दीवान राजा को ले गया, और अपने राजा 
से मिलाया. राजा उसे उठ कर मिला, और आदर करके आधे 
आसन पर बिठाया, क्षेम ठाया, चषेम कुशल पूछो. ब पूछी. बच्चद उसके रहने के लिये 
मकान बताया, राजा उठकर उस मकान में आया. जहां रहने 
लगा, जब दस पांच दिन बीत गये, दीवान से राजा बिक्रम ने कद्दा, 
“हमें तुम विदा करवा दो तो इम अपने स्थान को जायें.” तब 


पहलो पुतक्षी रतनमंजरी रब 


मंत्री कहने लगा, “हमारे राजा का यह सुभाव है जो उनसे 
मिलने को आता है, उसे आप से रुखसृत नहीं करते, तुम रुखसृत 
भांगो, और जिस बात की खाहिश हो सो कहो. अपने जी में कुछ 
शर्म न करो,” तब राजा बोला, “मुझे कुछ नहीं चाहिये, जो कोई 
जो बर चाहे मुझी से ले,” तब दीवान बोला, “राजा! यह इमारी 
बात सुनो, इस राजा के घर में एक सिंद्रासन है सो वुद सिंदासन 
पहिले महादेव ने राजा इंद्र को दिया था, और उस राजा ने इस 
को दिया. उस सिंहासन में यह गुन है, जो उस पर बैठे सात दीप, 
और नी खंड एथिवी का अजीत राज करे; और बहुत सा जवाहिर 
उस में जड़ा है, और बत्तीस पुतलियां भो, कि अम्त देकर उन को 
सांचे में ढाला है सो उस में लगीं हैं; तुम रुखूसत होते हुए वृद् 
सिंहासन राजा से मांगो, क़ि उस पर बैठ कर आनंद से राज 
करोगे” « यह रात को दीवान ने सलाह दी और खझुबच्च को राजा 
के दरबार में दीवान गया, खुबर दी, “महाराज! बिक्रम रुखुखत 
होता है बाइर खड़ा है” « यह सुन कर, राजा फिलफौर दरवाजे 
पर आया, और विक्रम ने देख कर अपना माथा निवाया. राजा 
ने बिक्रम से कद्दा, “जो त्च्दारे जी में आवे सो मांगो, में खुश होकर 
वही दूंगा.” विक्रम बोला, “महाराज! जो आप ने मुझ पर दया 
की है, तो वही सिंहासन मुझे बख्शो, जो टुंद्र ने ठन्दें दिया है” « 
चइ बात रून कर राजा वोला, “अच्छा सिंहासन तो हम ने तुन्हें 
दिया, पर थह काम मंत्री का है, इसे तुम नहीं जानते थे.” चइ 
कह कर सिंदरासन भंगाथा, ओर पान, तिलक दे कर उस पर 
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बिठाया, और कहा कि “तुम अब अजीत हुए, किसी बात की जो 
में चिंता न करना, गंधर्षसेन मेरा बड़ा दोस्त था, ओर द्व उस के 
खानदान में बड़ा नाभवर हुआ” « दस त्रत्ष से राजा विक्रम को 
अशसीस देकर रुखसृत किया. राजा वहां से अपने घर को आया, 
और अपने जी में बहुत सा खुश हुआ, और जितने उस राजा के 
दुशमन थे उन्हों के जी में डर हुआ. राजा के देस के लोगों ने 
बहुत खुशी की, और दीप ९ के राजा खिदमत के वास्ते आये, और 
जो राजा ग्रूर करता था, उस का वुच्द राज जाकर छींग लेता, 
और अपना राज करता. ग्रज, उदे से, अस्त तक, खूब उस ने 
अपना राज किया, सब रऐयत आमंद से उस के राज में बस्ती थी, 
ओर जो क्षत्री थे, उस से डरते थे, ओर जो कोई देख विदेस जाता 
था बच्चां विक्रम का धरम सुनता था. सम मुल्क आबाद देखता 
था, कहीं दुखी उसे नजर न आता था. डांड, और बांध उसके 
राज भर में किसी ने कान से न सुना, बल्कि घरर आवाज बेद, ओर 
पुरान की आती, और जितने लोग थे अशनान, ध्यान करके तीनों 
वक्त अपने भगवान की थाद में रहते थे, अपने९ घर में सब राजा 
की सी सभा कर के खुश रहते थे, राजा राज, प्रजा सुखी » इस में 
एक दिन राजा विक्रमाजीत ने सभा की, और सब पंडित बुलाये. 
पंडितों थे राजा ने पूछा, “मेरे जी में है, अब में संबत्‌ बांधूं, सो तुम 
ब्ेपूछता हूं, कि में इस बात के लायक हूं कि नहीं? तुम-शास्त्र देख 
कर मुझ से विचार के कहो.” तब सब पंडितों ने बिचार कर के 
राजा भें कहा, “ मशाराज! अब जो तुन्हारा प्रताप है सो तीनों 
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भवन में छा रहा है, अब जो कुछ ठुन्हें करना हो सो कोजिये, 
दुश्मन तुन्हारा कोई नहीं” * राजा ने थत् छुनकर पंडितों ले कद, 
कि, “अब तुम बताओ, कि किस विध से संबत्‌ बांघें, जो कुछ शास्त 
की रीत से मुनासिब हो तिस तरह से हमें कहो.” तब पंडितों ने 
कहा “पहले तो तुम अजीत माल पदइनो, फिर उसके बच्चद, देखर 
के बिराह्मन, और जुमीनदार राजा, और २ सब कुनबे के लोग 
बुलाओ, सवा लाख कन्या दान, ओर गौदान सवा लाख बिराह्षनों 
को करो, और जितने बिराहान तुन्दारे मुल्क के हैं उनको क्ति 
कर दो, एक बरस का खजानः जमीदारों को मुझ्ाफ्‌ करो, और 
जो भूखा कंगाल दस बरस में आवे उसकी छक्ति का हुकम करो” * 
इसी तौर से राजा ने सब काम किया, ओर सिवा उस के जो ₹ दान 
पुन्य किया उस का बयान किसृ से हो! एक बरस तज़ञक राजा अपने 
घर में बैठा पुरान सुनता रचा, और इस त्रह से संबत्‌ बांधा कि 
तमाम दुनिया के लोग धन्य२ करते थे * यह सब अचहवाल र॒तनमं- 
जरी ने सुनाया, और राजा विक्रमाजीत का जस गाया, और कहा, 
“राजा भोज! जो तुम इतने हो तो इस सिंहासन पर बैठो.” सु 
के राजा ने कष्ता, “सच है, जो कुछ द्व ने कहा, यह बात मुझे भी 
पसंद आई.” इतना कहकर राजा अपनी रूभा में बैठा, दीवान 
मुतश्ृद्दियों को बुलाथा, कि तुम सब तैथारी संबत्‌ बांधने की करो, 
उच्च दिन की बुत साअत थों टल गई. राजा ने दूसरे दिन फिर 
सिंद्ाघन पर बैठने की तैयारी फ्रमाई, दोवास को बुखा कर कहा, 
“तुम सब इस की हु तैयारी करो, देर न हो” * चाह बस्म सुन 
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कर, बररुच पुरोहित बोला, “ राजा! अभो क्यों घबराते हो? यह 
एकर पुतली तुम से बात करेगी, उन की बातें सुन कर जो कुछ 
करना होगा सो कीजियो.” यह सुनकर राजा ने चाहा सिंहासन 
घर पांव बढ़ाकर रक्‍डे कि * 
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“राजा! तेरे जोग यह आसम नहीं है, और ऐसी अनीति कोई 
करता नहीं, जैसी ढ़ करने पर तैयार हुआ है. इस सिंहासन पर 
बैठे वुद्द, जो बिक्रम सा राजा हो,” तब राजा बोला “विक्रम में क्या 
गुन थे सो मुझ से कह,” तब वृद्द बोली * “ एक दिन राजा विक्रम 
कैलाश को गया, और वहां एक जती से मुलाकात हुई, उसने राजा 
को जोग की रीत सब बताई, राजा ने अपने जी में इरादः किया, 
किजोग कमावें, जोग करने को तैयार हुआ. राज तिलक भरतरी 
को दिया: राज पाट पर उसे बिठा, आप राज, काज, धन, दौलत 
छोड़ कंथा पहन, भस्म लगा, सन्यासी बनकर, जंगल को निकल 
जया, और उत्तर खंड में जाकर जोग साधने लगा: उस शइर के 
जंगल में एक बिराह्मन तपस्या करता था, धूंजा, पीके रहता था, 
और भ्रख, घ्याख के दुख सकता था. बिराह्मन की तपस्या देख के 
देवता खुश हुए, बर उसे देने लगे, ओर उसने म.खिया, तब 
आकाश बानी हुई, कि, “तम अम्दत भेजते हैं सो ढ़ ले” « एक 
आदसो, की रूरत में आकर देवता उसे फल दे यह कद्रगया कि, 
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“जो इस को दर खावेगा चिरंजीव हो गा.” फल लेकर गृद त॒र्त चला, 
खुशीर अपने घर को आया, बिराह्मनी के हाथ में वुद्र फल दिया, 
और कहा, “आज देवताओं ने अम्हत फल मुझे देकर कहा, जो इसे 
खावेगा अमर होवेगा.” यह बात, सुनकर विराहानी थाछुल हो 
रोने लगी, फिर बोली, “यह दुख और पाप हम किस त्रह कारें गे, 
और इमेशः भीख क्योंकर मांगेंगे, खाल, मास, सब हाड़ में मिल 
जायगा, ऐसे जीने से मर जाना विह्तर है, मर जाने वाले को इतना 
दुख नहीं होता * इख फल को वुद् खावेगा जो इमेशः दुख उठा- 
बेगा, इस से जोग यह है कि तुम यह फल ले जाकर राजा को दो, 
और उस से कुछ घन लो,” यह सुनकर बिराहन अपने जी में समझा 
चह सच है, इस संसार में इतना जंजाल कोन सहे? इसी तरह आपुस 
में बातें सलाह को करके बिराह्ड्नन वहां से राजा के पास चला, जब 
राजा के द्वारे पर पहुंचा, दारपाल से कच्ता राजा, को खबर रो, 
“बिराह्मन आप के लिये एक फल लाया है' « दरवान ने राजा से 
जाकर अर्ज की, “ मदह्दाराज! एक बिराह्मनन फल आप की खात्रि 
लाया है, और दरवाजे पर हाजिर है, जो कुछ हुकम हो.”” राजा 
मे उसो वक्र हुकम किया * “उसे अभी लाओ,' अइहलि कारों ने 
बोंद्ी च्ाजिर किया * आह्ृवन ने राजा को आकर असीस दी, कि 
“धरम लाभ हो,” और वुद्द फल राजा के चाय दिया, राजा ने उस 
को हाथ में छेकर पूछा, “इस का रक्तांत कहो,” तब बिराहान कहने 
लगा, “खामी! “मैंने जो तपस्या की थी सो देवताओं ने उस का बर 
अमर फल दिया, सें अमर होकर क्या करूंगा? इस फल को हम 
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लाओ, और अमर हो, इस वास्ते कि तुम से लाखों जी पखते है'” « 
चक्र सुनकर राजा हंसा, उसे लाख रुपये दिये, और गांव इक्ति 
करके बिदा किया, फिर जी में बिचार करने खगा, में तो पुरुष हूं 
कमजोर न हूंगा; यह फल रानी को दिया चाहिये, दुद मेरे प्रान 
का आधार है, वुच्द जीती रहेगी, तो में सुख भोग करूंगा * यत्च दिल 
में ठानकर राजा महल में दाखिल हुआ, फल रानी को दिखाया, 
राभी इंसकर पूछने लगी, “मच्ाराज! यह क्या चीज है, जिसे बड़े 
जतन से लिये हुये तुम आये हो? दूस का ब्योरा कहो.” तब राजा 
मे कहा, “सुन सुन्दरी ! द् जो इस फल को खायगी, सदा जोबनवती 
रहेगी, दिन२ रूप बढ़ेगा, ओर अमर होगी ” « रानी ने यह अचवाख 
चुन कर फल राजा के दाथ मे ले लिया, और कहा “महाराज! में 
इसे खाऊंगी; ,राजा फल देकर बाहर गया, ओर रानी का जो 
एक मित्र कोतवाल था, रानी ने उसे बुलाकर वुच्र फल दिया, और 
कहा, “यह हमें राजा ने देकर कहा है जो इसे खाबेगा सो अमर 
होगा; तुम मेरे घारे हो, इसे खाओ, ओर अमर हो) तो मुझे 
बड़ी खुशी है, सुनते ही, कोतवाल ने खुश होकर, फल हाथ से ले 
लिया, और अपने मकान को गया * एक कसवो उसको आशना थी 
ये फल देकर कहा, “यह अमर फल में तेरे वास्ते लाया हूं, ढ इसे 
ला.” चक्र सुन कर उल्े आय से ले लिया, और उसे बिदा किया. 
फिर अपने औ में विचारा, एक तो में कसवी हूं, और -अमर हूंगी 
तो कितने पाप में कमाऊंगी; इस से विच्ततर यह है, कि यह फल 
राजा को जाकर दीजिधे, जो राजा जियेगा तो मुझे चाद करेगा. 
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और पुश्न होवेगा, पाप सभी कटेंगे * चक्ष सोचकर राजा के दरबार 
में गई, पृष्ठ फल राजा के हाथ दिया, राजा फल को देखकर बेसुध 
हुआ, अपने दिल में कहने लगा, कि फल तो में ने रानी को दिया 
था, जी में यह विचारा, और इंसकर उसे पूछने लगा, यह फल तुझे 
किले दिया? वृष्त बेखवा सब बातें जानती थी, पर राजा से फूक् 
चच्ट कहा, कि मुझे कोतवाल ने दिया है. वबुच्ठ सुनकर यह समझा 
कि रानी ने बुरा काम किया, उसे कुछ रुपये देकर बिदा किया, 
और आप मैचक रहगया, फिर समझ कर कहने लगा, में ने तो 
झन अपमा रानी को दिया और उस ने अपना दिल कोतवाल को. 
मन का मेदी कोई न मिला, ऐसे जीने को, और मेरी बुद्ध को 
घिक्कार है, जो में फिर राज करूं और फिट उस रानी के तई, और 
क्षअनत उस कोतवाल को, और उस बेसवा को और घिक्कार है 
काम देव को, जो यह मति संसार को करता है, कि जिस से संसार 
अच्मक्‌ हो जाता है. बश॒द उस के फल लिये हुए महल में गया * 
अपने चित में कहने लगा, यह तन, मन, धन, जो, सब चंचल है 
और यह्त संसार जानहार है, इन्हों में से कोई कायम न रहेगा, 
जबही पैदा हुआ, तबर्दी काल ने खाया, ओर जब मरता है तो 
झुछ साथ नहीं ले जाता, ओर मेरा २ करके जव्म गंवाता है, सुख 
के सब साथी हैं, ओर दुख कोई नहीं बंटाता... चर संसार जो है, 
अमुद्र है, अरेर माया इस का जल है, हो खा मछली है, ऐसा वधिक 
कोई न मिला, जो इस को मार के खाय » थों बिचार करता हुआ 
रानी के पास गया, ओर उस से पूछा “द्ने दुष्ट फल क्या किया?” 
$ 
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तब वृष बोलो “महाराज! में ने खाया,' सुनकर राजा ने वही फल 
रानी को दिखाया, वुच्द देख कर ज॒दं हो गई, तब राजा उस फल 
को लेकर बाहर आया, घोकर खाया, तिस पीछे सोच उस को 
हुआ, निदान बन के जाने का सामान किया. राज, पाट, घन, 
दौलत, ओर रानी की मइृब्बत तजकर चला. न किसी से पूछा, 
न किसी को साथ लिया, ऐसा निरमोही होकर निकला, कि किसी 
का ध्यान न किया * देस ९ और नगर में चरचा हुवा, कि राजा 
भरतरी, राज तजकर, जोगी हुआ, और यह बात उड़ती ९ राजा 
इंद्र के अखाड़े में पहुंची, कि वुच्ट तो देस छोड़ के गया, और उस 
के देख में बड़ा झछड़ हुआ. तब यक्त बात सुन कर सब देवताओं 
ने मिल कर यह विचार किया, कि एक देव को रखवाली के वास्ते 
राजा भरतरी के देस में भेज दो, कि कोई बिद्शअ॒त रऐयत पर न 
करे. देव को बुलाकर वहां भेज दिया, और कहा “वहां की 
जनिगहबानी कर' » यहां तो वृतद्द रखवाली करता था, और वहां 
राजा बिक्रम का जोग पूरा हुआ, वृत्त अपने मन में मनस्धबः करता 
था कि में छोटे भाई को राज दे आया हूं, चलकर देखूं कि वुह 
किस त्रह् राज़ करता है. यह अपने दिल भें कह के चला ओर 
रात को अपने नगर के पास आन पहुंचा, देव ने उसे आते देखा, 
तब वुच्द पुकारा, क्र कौन है, जो इस वक्त शहर में जाता है, या तो 
अपना नाम बता, नहीं तो तुझे में मार डालता हुं, ' तब उल्ने कच्दा 
मैं राजा विक्रम हूं,' 'द् कौन है कि मुझे टोकता है?” देव बोला, 
मेरे तई देवताओं ने भरतरी के राज की रखवाली को भेजा है, 


दूसरी पुतली चित्रेखा श्७ 


राजा ने पूछा, “भरतरी क्या हुआ ?” उन ने जवाब दिया, 'भरतरी 
को कोई यहां से छल कर लेगया.' यक्त बात सुनकर राजा हंसा, 
और उसे कहद्दा वुद्द तो मेरा छोटा भाई है, फिर देव बोला, “में 
नहीं जानता कि तुम कौन हो, और जो तुम विक्रम इस देस के 
राजा हो तो मुझ से लड़ो, और मुझे मार कर जाओ, बिना लड़े 
में तन्दें इस शहर में नहीं पैठने दूंगा' « चर खुन राजा बिगड़ के 
बोला, “कर मेरे तईं क्या डराता है, और जो लड़ा चाहे तो तैयार 
हो.” इस त्रत्त दोनों बातें कर तैयार हो लड़ने लगे, और राजा 
डस देव को पछाड़ कर छाती पर चढ़ बैठा, तब वृच्द बोला, ' राजा! 
दू मुझ से बर मांग में तुझे जी दान ढूं « यंद्र बात उस की सुन कर 
राजा इंसकर बोला, में ने तुझे पकाड़ा है, और चाहं तो मार- 
डालूं, क्व मुझे जी दान क्या देशा ? तब वुच्त बोला 'नराजा! ढ मुझे 
छोड़दे, में तेरे आगे इस का सब ब्योरा कर्ता हूं * तेरे राज की धूम 
सब देख में है, और सब राजा तुझ से डरते हैं, पर में जो बात कह 
सो ढ कान देके सुन; तेरे शहर में एक तेली है, और एक छुन्दार. 
सो तेरे मारने की फिक में हैं, पर तुम तीनों में से जो दो को 
मारेगा वही अचल राज करेगा. तेली तो पाताल का राज करता 
है, और वुद्द कुष्दार जोगो बना हुआ जंगल में तपस्था करता है, 
और अपने दिल में कहता है, कि राजा को मार के तेजी को तेल 
के जलते कड़ाह में डालूं, और देवी को बल देकर मैं निचंत राज 
करूं, और तेजी कहता है, राजा, और जोगी को मार के चिलोकी 
का राज में करू, और द्व इस बात को न जानता था. में ने इस 


द्ध कूचरी पुतली चिचरेखा 


वाले तुझे खूबरदार किया, कद उन से बचा रहमा, ओर आगे जो 
मैं कद्तता हुं सो क्व सन * जोगी ने उस तेली को मार कर अपने बस 
में किया है, सो तेशो एक सिरस के दरख्त पर रहता है, अब वुु 
जोगी तुझ को नोता देने आवेगा, छल कर के तुझे ले जायगा, द्व. 
जौता लेकर वहां जाइयो, जब वुच्द कहे, कि ढ दंडवत कर, तब छू 
कहियो, में दंडवत करना नहीं जानता: मेरे तई एक जर्चान दंडवत 
करता है, जो तुम गुरू हो, और में चेला, तो मुझे दंडवत करना 
बताओ, उसी तरह में दंडवत करूं, जब वृच् सिर निहुड़ावे, तब छू. 
ख्ांडा मारना, कि उस का सिर जुदा चोजावे, और वहां कड़ाक्ष 
जो देवी के आगे तेल का खौलता होगा उसमें उसको और दरख्त 
थे तेली को उतार के दोनों को उसी कड़ाह में डाल देना. यह 
मेरी बात गांठ बाघ, इसे चरगिज्‌ कभी म भूलना.” यक्द बात कह 
कर वुच्द देव चला गया, और राजा अपने महल में आया, भोर 
हुए, सारे नगर में खबर हुई, कि राजा विक्रमाजीत आये; दी- 
वान, मुतसृद्दी, ओर सब अहलिकार नजरें लाये, तमाम शहर में 
आजंद होगया, धर ९ मंगलाचार होने लगे, यहां तो खुशी के 
नक्कारे बज रहे थे; इतने में एक जोगी आया, और राजा को 
आदेख सुनाया, एक फल उसके हाथ दिया, उन ने इंसकर वुत्ठ फल 
आय में लिया, जोगी ते कहा ' राजा! हमारे यहां यज्ञ चोता है, 
एक दिन का तुन्दारा नौता है.” तब राजा ने कहा 'क्षम आवेंगे,” 
तुम अपने मन में चिंता मत करो, सांझ हुए पहुंचेंगे * जोगी यह 
आुबते ही ठिकाना बता अपनी मंडी को मथा, जब शाम हुई, राजा 


दूसरी पतली चित्ररेल्वा रब 


भी खांडा फरी ले तैयार हुआ, और किसी से न कहा, अकेला 
चलागया, तु॒ते जोगी के पास पहुंचा, ओर आदेख कच्चा, जोमी 
बोला, कि “देवी के आगे जाकर दंडवत कर, जो देवी तुझ से खुश 
हो.” राजा बोला “सामी! में दंडवत नहीं जानता, कि किस 
तरह करते हैं जो मुझे बताओ तो करूं.' जोगी बताने लगा, और 
जोंदीं सिर झुकाया, राजा ने देव की नसीहत याद करके, एक 
खांडा ऐसा मारा, कि सिर धड़ से जुदा होगया, और उसे मारते 
खूत्रः न किया, और उस दरख़त से तेली को भो उतार दोनों 
को जलते कड़ाह में डाल दिया * तब देवी बोली, “घन्य है विक्रम 
तेरे साइस को!' में तुझ पर प्रसल्न हुई, क्र मुझ से बर मांग. ओर 
अन्य है! तेरे, माता, पिता को, कि जिनके घर में छूने औतार लिया. 
देवी जब यह कह चुकी, तब वेवीर आकर हाजिर हुए. राजा से 
कहने लगे, ' कि हम आगिया, और कोयला, दो बीर तुन्हारी सेवा 
को आये हैं, जो हुन्दारी कामना हो सो हम से कर्चो, इम हु पूरो 
करदें, सब जगर् के जाने की हम सामर्थ रखते हैं, जल, थर, मर्दी, 

आकाश में पवन के रूप चोकर जहां कहो पहम चले जायें, जैसे, 

अनूमान त॒ते लंका पहुंचा, वैसे री हम भी जा सकते हैं! * यत्त सुन 

खुश दो राजा ने कहा मुझे तो कुछ काम नहीं है, अगर मेरे तईं 

बचन दो, तो में देवी से तुन्दें मांग लूं, लेकिन ऐ बीरो! जो तुम से 

बचन देकर“नियाह् किया जाय, तो बचन दो. उन बैतालों ने कद्दा, 

कि अच्छा तब राजा ने उन को बचन बंद कर मांग लिया, और 
कहा जिस जगर में याद करू तुम उस जगत मेरे पाल पहुंनचाना, 


कर रतिवामा तीसरी पुतली 


तब बीर बीले कि ' राजा! द्ध. जिस जगह हमें याद करेगा, वहां हम 
पवन रूप होकर पहुंचेंगे” यह बात उन से कहके राजा घर को 
गया.” थेबातेंचिचरेखा पुतली ने राजा से कहीं, “कि राजा! विक्रम 
के थे काम ये, इतने जोग तो द्व. नहीं है * फिर वे बीर राजा के 
ताबच हुए, और आगे बहुत से काम किये, जहां बिक्रम को गाढ़ 
पड़ी वे दोनों आकर च्ाजिर हुए: जो कोई ऐसा काम करे तो सिद्ध 
हो, राजा द्ू अपने जोर पर गुरूर मत कर, तुझ जैसे एथिवी में 
कड़ोड़ों हो गये हैं.” 

इतनी बात जब पुतली ने कही, राजा की बुच्द भी साञत टल 
गई, तब दूसरे दिन, सुबह को राजा ने फिर पाट बैठने की तैयारी 
की, और जोंइीं चाह्ता कि सिंहासन पर पांव धरे कि * 


* रतिवामा तीखरी पृतलली बोली * 


“तुच्दारा यह काम नहीं जो इस पर बैठो, पहले मुझ से एक 
कथा नई सुन लो. एक दिन राजा बीरबिकमाजोत दरया किनारे 
एक महल में खुलवत करके बैठे थे, राग हो रहा था, और हर एक 
रंग की चुत मत्त रही थी, कि दिल फ्रेफ्तः हो जावे, और एक 
से एक सहेलो खुब सूरत पास बैठी थी, राजा का दिल वहां वे 
इखूतियार लग रहा था, कि एक पंथी त्िया संग लिये'हुए, और 
उस जिया की गोद में एक बालक. घर से खफा हो कर निकले थे, 
दरवा के किनारे, पास उसी महल्त के आकर गुस्मे के मारे कूद पड़े- 


'रतिवामा तीसरी पुतली श्र 


मर्द के एक हाथ में हाथ रंडी का, और एक हाथ में लड़के का 
हाथ, यों तीनों डूबने लगे. तब पुकारे “ऐसा धरमात्मा कौन है 
जो इन तीनों आदिमों की जानें बचावे ?” उन में से वुद्ठ मं चाय 
कर के पुकारा, जो कोई गुस्मः मार न सके तो इसी तरह वे अ्रजल 
मर जाता है, ओर गिर के बहुत पछताता है. उस की आवाज 
राजा ने रुनते ही लोगों से पूछा “यह कौन दुखी पुकारता है?” 
तब हरकारों ने खबर दी कि महाराज! “एक मर्द; और रंडी 
लड़के समेत डूबते हैं, उन में से दु् मर्द चिज्ञा रहा है. कोई ऐसा 
पर उपकारी हो कि हम डूबतों को निकाले” « यह हरकारा कइता 
ही थी, कि दृद्द फिर पुकारा, “हम तीन जी डूबते हैं कोई इमें भग- 
वान का बंद: पार लगावे.” यह सुनकर राजा वहां से धाया और 
आकर उस दरथा म॑ कूद पड़ा, जाकर एक हाथु में रंडी, और 
दूसरे हाथ में लड़के को पकड़ लिया. वुच्ट मर्द भी राजा से लिपट 
गया तब राजा घबराया और आप भी डूबने लगा, अपने ईश्वर 
को याद किया ओर कहा कि “हे नाथ! में घ॒र्म के वास्ते आया था 
और इस में मेरा जीती जाता है, धर्म करते अधर्म होवे” * राजा 
यह कह्ट कर बहुत जोर करने लगा पर जोर उस का कुछ काम 
न आता था, तब उसने आगिया, ओर कोयला, दोनों बीरों को 
चाद किया, याद करते ही वे बीर आकर पाजिर हुए, ओर चारों 
को उठा क्रिनारे पर रख दिया. तब वुच्द बिदेसी राजा के पाओं 
पर गिर पड़ा, “कि महा राज! तुम ने हम तीनों को जो दान दिया, 
तुन्दीं हमारे भगवान हो क्योंकि, जी दान तुम से पाया” * राजा 


श्र अंद्रकला चौथी पतली 


हाथ पकड़ कर उन तीनों को रंग महल में ले आया, और बिठाकर 
कहता ठ॒न्‍्दें जो चाहिये सो हम से मांगलो, तब वुच्द बोला “महा- 
राज! हमें हुकम कीजिये तो हम घर को जायें, और जब तलक 
जियेंगे आप को असीस दिया करेंगे, ऐसा कुछ तुम ने हमें दिया 
है,” तब राजा ने अपनी त्रफ्‌ से लाख रुपये देकर उन को घर 
मभिजवा दिया * इतनी बात कर पुतली फिर बोली, “राजा! इतने 
ल्ञायक्‌ तुम हो तो इस सिंहासन पर बैठो और यों बैठोगे तो 
तमाम लोग हंसेंगे” वृद्र भी महूरत राजा की टल गई, दूसरे 
दिन फिर राजा दिल में सोच करता हुआ सिंहासन पर बैठने को 
आया तब * 


* चंद्रकला चौज्यी पुदली बोली * 


“सुनो राजा! तुम मन मलीन क्यों हो? बैठो हमारे पास, और 
सुनो जो म॑ कथा कहूं. एक रोज एज पंडित कहीं से राजा बिक्र- 
माजीत के पास आया और उस ने आकर वयान किया, जो कोई एक 
महस्त बनाने की बिना मुवाफिक मेरे कहने के धरे, चैन उठावे ओर 
बड़ा नाम पावे, तब राजा ने कद्दा अच्छा जाहिर कर » विराहनन 
कहने खगा, “ तुला लगन जब आवे, जो उस में मंदिर उठावे जब 
सलक वृद् लगन रहे, तब तलक काम उसमें जारी रक्‍वे/ और जब 
तुला लगन हो चुके, तब उसका काम मौकूफ्‌ करे, इसी त्रद्व तुशा 
लगन ही में वुद सारा मकान तैयारी पर लावे. उसका अदूट 


अंद्रकला चौथी पतली श्र 


भंडार तो, और लक्ष्मी उसके यहां से कभो न जाय” » यह सुन 
कर राजा मन में खुश हुआ; दौवान को बुलाया, और मंदिर 
छढाने को इजाजत दी, कि “तुम अच्छी जगह ढूंढ कर मचृल 
बनाओ.” इतने में तुला लगन भी आन पहुंची. उस मंदिर की 
जीव दी, देख २ में यह अवाई हुई, कि राजा तुला लगन में महल 
बनवाता है, जितने कारीगर उस में काम करते थे वे उठ कर तुला 
लगन मनाते थे, जब लगन आती थी खुश हो २ बनाते थे, कहीं उस 
में काम सोने का, और कहीं रूपे का, और कहीं लोचे और काठ 
का. नई त्रन्तु से बनता था * चुनांचि दरया के किनारे पर वुद 
हवेली बनाई, चार दरवाजे, और सात खंड उस में रक्ठे, जगह २ 
जवाहिर अन मोल उस में जड़े और दरवाज़े पर दो नीक्षम के बड़े 
जगीने लगाये, जो किसी की नजुर न लगे. वुच्त जड़ाफ़ू महल कितने 
बरखों में ऐसा तैयार हुआ कि दुनिया के परदे पर किसी ने दूसरा 
ज आंखों देखा न कानों छुना * तब दीवान ने जाकर राजा को 
खबर दी महाराज! बुष मंदिर अब तैयार हुआ, आप चलकर उसे 
देखिये और जो कोई उस महल को देखता था मोहित हो रहता 
था * राजा वहां से मकान देखने को गया. एक बिराह्मन भी साथ 
शथा महल को जब राजा ने मुलाहज॒ः किया तब बिराह्यन देखकर 
और हंस कर कहने लगा “ऐ राजा! ऐसा घर जो में पाऊं, तो 
बैठ यहां पुर नचाऊं” * यह वात सुन कर राजा ने कुछ मन में 
सोच न किया, गंगा जल और तुलसो दल लेकर घर उस बिराहान 
को संक्य कर दिया. वुष्त घर पाकर बिराह्मन को ऐसा हुआ 
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आशंद जैसे चकोर रात को पावे है चंद. हु दुद अपने कुनवे को 
ले आया और वहां आकर रहा. रात को खुशी से पलंग पर 
सोता था कि पतच्दर रात गये लचमी आई, और कहने लगी कि 
“बेटा! हुकस दे तो में गिरू, ओर घर बाहर संपूरण भू.” 
लोफु से उस ने कुछ जवाब न दिया, तब वुद दो पहर रात को फिर 
आई और कहा कि “ऐ बिराह्ान अज्ञानी! मुझे आज्ञा दे” « उसे 
छिंता कर के रात गंवाई और सुबच् हुए राजा के पास आया, मन 
मलीन, और रात के अहवाल से डरा हुआ, रंग जद॑ चिह्रे का, 
और डर से कुछालाया हुआ. राजा इस शकल से देख उसे हंसने 
ज्लमा, फिर कहा कि “कल को सी खुशी हम ने आज न देखी ऐ 
विराहान! यह अचंभे की वात हैः” तब बिराहान बोला, “सुन 
स्वामी! मेरा दुख, तुम दाता हो, प्रजा के सुख देने वाले, और 
तुम साके बंध नरेस हो, जैसे राजा कनं, ओर राजा इंद्र अपने वक्त 
में दानी ये, ऐसे इस समें में तुम हो. आपने जो मंदिर मेरे तईः 
दिया है, उसकी हकीकत मैं कश्ता हूं मश्नलूम नहीं कि उस में चूत 
है, था पिशा्र; मेरे तईं उसने सारी रात सोने नहीं दिया, आप के 
प्रताप से या लड़कों के भाग से जोता बच के में यहां आया हूं, इस्पे 
भीख मांग खाना मुझे विदतर है, पर उस महल में म रहूंगा.” यह 
बात खुन राजा ने अधान को बुलाया, ओर उसे कक्ता “जो उस 
मकान में लागत है सो हिखाब कर के इस विराह्मशत को दो.” 
राजा की आज्ञा पाथ, दीवान ने हिसाव कर तोड़े रुपथों के खद॒वा 
कर विराहन के साथ कर दिये, ओर वृच्त अपने घर को मथा * उस 
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दिन साअत देख उस हवेली में राजा जा रत्दा और बैठकर छुछ 
विचार करने लगा. इस में हाथ बाँध कर लच्मी आन खड़ी रही 
बोलज़ी “धन्य राजा विक्रम! तेरे धरम को” * इतना कक्द लक्तमी 
उच्च वक्त तो चली गई, राजा ने वहां आराम किया, जब पद्दर रात 
रही, तब लक्ष्मी फिर आई और कचने लगी. “राजा! में कहां 
गिरूं?” राजा ने कहा “जो द्व, पड़ा चाहती है तो पलंग छोड़ के 
जहां तेरी इच्छा होवे तहां गिर.” इतने में खूब तरह से सोने का 
में तमाम नगर में बरसा, सुबच् हुई, राजा उठा देख कर यह 
कहने लगा, “हमारी रश्यत पर बहुत सख्तो थो लेकिन अब कोइ 
दिन निर्चित हो आराम से रहेगी” « इतने में दीवान आया, और 
खबर दी, “महाराज! तमाम नगर में कंचन बरसा है, अब जो हुकझ 
दो सो हम करें,” तब राजा ने कह्दा, “शक्र में ढोल बजवा दो; 
जिस की ह॒द में जो दौलत है सो ले, और कोई किसी को मन 
न करे.” यह राजा का हुकम पाकर सब रएऐयत ने दौलत अपने 
अर में भरी * थे बातें कहकर पुतली राजा भोज से कहने लगी सुन 
राजा! विक्रम के गुन, वुद् ऐसा राजा था, और प्रजा का दित- 
कारी, द् किस त्रद् उसके सिंद्ाखन पर बैठता है, तेरी क्या जान 
है? यह छुनकर बात पुतली की, राजा अश्ञान हुआ, और बररूच 
पुरोहित भी शरमिंद: « दुद साअत भी गुज॒र गई दूसरे दिन राजा 
फिर सिंहासन पर बैठने चला, ओर चाहे पांव अपना धरे कि « 
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चुन राजा! विक्रम के मुन. एक दिन दो शर्पू आपुल में झगड़ने 
लगे, एक ने कह्टा कमे बड़ा, ओर एक ने कद्दा बल बड़ा. क्सिमत 
का त्रफ्दार बोला नद्नीब बड़े हैं कि अदना को अअ्ला कर देते 
हैं, और जोर का जानिबदार कहने लगा, जोर बड़ा है, जोरावर 
ह्ोवे तो तमाम जहान को जेर कर दे « इस त्रह दोनों झगड़ते 
राजा इंद्र के पास गये, हाथ जोड़कर करने लगे, “खामी! हमारा 
न्याव करो जो दोनों में सच हो उसे फुर्माइथे, और झगड़ा नि- 
बेड़िये.” तब राजा इंद्र बोला, “यह हम से न होगा इस इनसाफ 
को वुत्त करेगा जिसने जोग किया होगा, इस्से बिचततर यह है कि 
तुम सते लोक में राजा विक्रमाजीत के पास जाओ, इस न्याव को 
बुच्द चुकावेगा” « उन्हों ने राजा इंद्र की आज्ञा पाय, राजा बिक्रमा- 
जीत के पास आय यह जाहिर किया, कि, “हम तीनों भवन में फिर 
आये, और किसी ने हमारा न्याव नहीं चुकाया; इस का धर्म अधर्म 
विचार हमारा न्याव करो” * यह बात सुन राजा ने कहा, “आज 
कुम अपने? घर को जाओ, छः महीने के बञ्न॒द हमारे पास आना, 
तब इम जवाब इस का देंगे.” यह्द सुन कर वे दोनों अपने घर गये, 
राजा मन में अपने चिंताकर चरना पहन, काछा चढ़ा, खांडा 
फरी ले, विदेख निकला, ओर अपने दिल में यह अचद*“किया, कि 
जबतछलक इसका भेद न पावेंगे तवतक देस में फिर न आदेंगे * जब 
फिरतेर समुद्र किनारे पहुंचा, वहां एक नगर उन्ने बहुत बड़ा, निपट 
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झुक्चावना, रब आबाद पाया; और उसमें त्रहर की हवेलियां जिन 
को कड़ोड़ों रुपये लगे ये और उन में सिवाय जवाहिर के कुछ नजर 
जन आता था, देख कर राजा करने लगा कि जिस का यह गगर है 
बुच्च राजा कैसा च्षोगा! * शहर में फिरतेर शाम हो नई, और शहर 
आखिर न हुआ; इतने में क्या देखता है, कि एक दूकान में मद्दाजन 
सिर निहुड़ाये हुए बैठा है. राजा उस के साच्दने जा खड़ा हुआ, 
तब सेठ ने राजा से कहां, “द्व. किस देख से आया है, ओर तेरा मन 
मलीन क्यों है, किसे ढूंढता है, और क्या तेरा काम है, अपना अर्थ 
मुझ से कर; द्व किसका बेटा है, ओर क्या तेरा नाम है?”* तब दुच् 
बोला, “सेठ जो! मेरा नाम बिक्रम है, में आज तुन्दारे पास आया 
हूं, मेरे दिल में मकसद यह था, कि मैं राजा से मुलाकात करूं, सो 
आज मुलाकात न हुई, कल्‌ में राजा से मिलूंगा, ओर उन की 
सेवा करूंगा, जो वे मुझे नौकर रक्वेंगे, ओर मेरा महीना कर देगे 
तो में रहूंगा.” यह बात सुन कर वुद्द महाजन बोला, “तुम क्या 
रोज लोगे,” तब राजा कहने लगा, “जो कोई लाख रुपये रोज 
हमें दे तो एम रहें.” तब वुच्र साहकार बोला, “भाई! तुम क्या 
काम करते हो, जो तुन्दें लाख रुपये रोज कोई देवे, वुच् काम मुझे 
बताओ.” तब उसने कहा, “जिस राजा के पास में रहता हूं, उस 
की गाढ़ी मुशकिल में काम आता हुं.” सेठ हंस कर बोला, “खाख 
रुपये रोज“हम से लो, और खखूती में हमारे सहाय हो” « सुबह 
हुए नौकर रक्‍ता, और दूसरे दिन लाख रुपये गिनदिये. इसने 
उन में से आधे रुपये अपने भगवान के नाम संकलप कर बिराह्मनों 
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को दिये, आधे के झाधे कंगालों को, ओर जो बाकी रहे, उन का 
खाना पकवाकर भरखों को खिला दिया. रात हुए पर फिर जो 
एक फुकीर ने सवाल किया, उसे भी खड़ग बंधक रखवाकर भोजन 
करवा दिया, आप चने चबाकर गुज॒रान की. कितने दिन उस 
श्वाहृकार के पास रहकर, रुपये हर रोज योंहीं खूर्च करता रहा « 
ग्रजु क्सिमत ने तो यारी की, तव जोर बोला अब मेरी बारी है, 
कि यकबयक सेठ के दिल को कुछ उचाटी हुई. एक जह्चाज तैयार 
कर किसो देख के जाने का उसने दरादः किया, ओर विक्रम से 
कहा, “में किसी देख जाता हूं,” बोला, “ख्ामी! में ने यह बचन 
दिया था, कि गाढ़ी भीड़ में तुन्दहारे काम आऊंगा, अब में तुन्दारे 
आाथ हूं, कि तुम ने मेरा प्रतिपाल किया है.” तब उसे भी सेठ ने 
जहाज पर चढ़/ लिया, ओर रवान: हुआ, कितने दिनों के बच॒द 
जहाज मांझधार में द्धुफान मे तबाह होने लगा तब वहां लंगर 
डालकर उसी जगह चंद रोज रहा * उस्से आगे जो टापू था, उस 
में सिंदावती नाम राज कन्या रहती थी. हजार कन्या उसके साथ 
थीं, इस में जब वुद दुफान थंभ गया तब ख्ेठ ने कहा “लंगर 
जठाओ, और चलो.” खंगर कहीं अटक रहा था, किसी से उठ 
ज सकता था. जोर कर रहे थे, निदान बिरास होकर सब अपने 
खुदा को चाद करने लगे, ओर कहने, “इस मांझधार से सिवाय 
तेरे पार लगाने वाला कोई नहीं, जहां २ जिस ९ के तई मुशकिल 
पड़ो है तहां कही सहाय हुआ है, ओर दीन दयाल तेरा नाम है, 
अमर पर भी दया कर ” » इतने में बनियां घबरा बिक्रम ये यह कइने 
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क्गा, “अब अथाइ में पड़े हुए हैं, किनारा हमें नजर नहीं आता, 
और एक बात तेरी ही इस वक्त याद आईं है, जब ढ़ हमारे पास 
चौकर रहा था, तब ढने इक्रार किया था, मुशकिल काम में 
आसान करूंगा, इस जगह खुदा नजात दे, या क्ू, इस्से और क्या 
कठिन होगा, कि काल के मुंह में पड़ें हैं” « यह सुन कर विक्रम 
छठा, और फरी, खांडा हाथ में ले रस्मा पकड़ जहाज के नीचे उतर 
गया; जाकर बहुतसी हिकमत की पर कोई हिकमत न चली, तब 
झ्लेठ से कह्टा कि, “पालें इस की चढ़ा दो,” लोगों मे पालें चढ़ाई, 
और उसने कूदकर लंगर काट दिया, पानी की तेजी से, ओर हवा 
की तुंदी से, जहाज चल निकला और कोई रक््मा उस के हाथ न 
ज्षणा: उसी जगह रत्त गया, जो कुछ विधाता ने कर्म में लिखा है 
उसे कोई मिटा नहीं सकता. अलकिस्मुः वृष्द राजा वां से बचता 
हुआ चला, और जाते₹ उसे एक नगर नजर पड़ा, यह वहां 
जालगा; उस नगर का दरवाजः था उस पर जोंहीं निगाह की, 
देखा चौखट पर लिखा हुआ है, “सिंद्रवती को राजा विक्रम से 
शादी होगी” « चचह देख राजा को अचरज हुआ, कि किस पंडित 
ने लिखा है? जब उस दरवाजे के अंदर गया, तो बच्चों जाकर एक 
महल देखा, और वहां रंडियां हैं, मर्द कोई नहीं और पलंग पर 
सिंहावती सोती है, चौकी की सरेलियां बैठी हैं, यद भी जाकर पसंग 
पर बैठ मश्ना, और तुर्त उस को जगा दिया * बुर उड बैठी, तब 
राजा ने हाथ पकड़ लिया, ओर दोनों सिंदासन.प्रर जा जेठे, सब 
बखसियां हाजिर हुई, और हस भेद थे वाकिफ थीं, कि राजा 
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विकरमाजीत यहां आवेगा, ओर उस से इस की शादी होवेगी- 
राजा को जो देखा तो फूलों की माला ले आईं और गंध ब्याह 
किया. राजा जैसा दुख पाकर पहुंचा था वैसा वहां उसने सुख 
भोग, किया * अलग्रज्‌ वे दोनों आपुस में रहने लगे ओर नौज- 
वानी के ऐश करने, हर एक त्रहृ का लुत॒फ उठाने लगे, सखियां 
भी खिदमत में हाजिर थीं, और मानन्द चकोर के चांद सा राजा 
का मुंद्द देखती थीं * चन्द मुहृत राजा को इसी त्रह गुजरी: 
अपने राज को कुछ सुध न रहो. ये बातें कच्ठ, लोलावती पुतली ने 
फिर कहा कि,” सुन राजा भोज! जैसा राजा ने बल किया तैसा 
ही विधाता ने उसे सुख दिया, क्सिमत ने वृच्द तमाशा दिखाया, 
“फिर कहने लगी,” उन सखियों भें एक सखी से राजा को बहुत 
प्रीत हुई और वुद् राजा की दया विचार भेद वहां का कहने 
लगी * “ऐ राजा! तुम यहां आन फसे हो, जीते यहां से कभी न 
निकलोगे, तुन्हारा नाम सुनकर और तुन्हारे राज काज का ध्यान 
करके मुझ को रश्वम आता है, क्योंकि तुम ऐसे घममात्मा, दयावंत 
दाता, परोपकारी हो, यहां रहना तुन्दारा भला नहीं, लाखों 
आदमी तुम बिन दुख पाते होंगे” * उस की बात सुनकर राजा को 
ज्ञान हुआ, राज का ध्यान आया, तब उसे पूछा, “यहां से जाने का 
भेद मुझे बताओ ?” बोली, “एक घोड़ी इस राजकन्या को घुड़घाल 
में है, सो उदे से अस्त तलक जा सकती है,” यह बात सुनृकर दूखरे 
दिन राजा रानी को साथ लेकर टहलता हुआ, अस्त॒बल में जा 
निकला घोड़ों को देखकर तञ्ररीफ्‌ करने लगा. रामी बोली, “जो 
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तुच्दें शौक हो तो इन घोड़ों में से किसो घोड़े पर चढ़ा करो” * भेद 
तो इसे वहां का मत्लूम ही था, दूसरे दिन घोड़ा उसने वहां से 
मंगाया, ओर उस पर सवार हो वहीं फेरने लगा, रानी भी खुश 
होती थी, ओर राजा भी खुश होता था. इसो त्रनह्ु कई दिन 
कितने घोड़ों पर खवार होता रहा, एक दिन उस घोड़ी को मंगाया 
और रानी के हुकम से उस घोड़ी पर भी खवार हुआ, रानी तो 
गफ्लत में रही, कि इस ने कोड़ा किया, घोड़ी मानिंद हवा के 
राजा को ले उड़ी, रानी ओर सखियां अचता पछता रह गई * 
राजा अंबावती नगरी में आन पहुंचा, वहां नदी किनारे एक सिद्ध 
बैठा देखा, राजा उतर दंडवत कर, उस पाख जा बैठा, सिद्ध का 
जब ध्यान खुला तब उसने इसे देखा देखकर खुश हुआ, एक फूल 
की माला इसे दी, ओर कहा, “बिजय माल मैं ने तुझे दी, इस का गुन 
यह है, कि जहां जाथगा वहां फुतन् पावेगा, ओर दर. सब को 
देखेगा, तुझे कोई न देखेगा” * फिर एक छड़ी राजा को दो, और 
उसका ब्योरा भी समझा कर कह्दा कि, “दस खकड़ी का यह खूबास 
है, पहिले पदहर रात को सोने का जड़ाऊ गहना जो इस्मे मांगोगे 
तो चह् देगी; और दूखरे पक्र रात को एक खूब रूरत मारी ऐसी 
देगी कि जिसे देख राजा तुम आशिक हो जाओगे; और तीसरे पदर 
रात को जब इसे हाथ में लोगे, तो तुम सब को देखोगे और तुन्हें 
कोई न देस्देगा; चौथे पदर रात को मानिंद काल के यह हो जायगी, 
इस के डर से कोई दुशमन तुन्दारे पास न आ सकेगा” » यह बात 
कह जोगी से राजा को रुखृरुत किया. राजा जब उज्जैन नगरी के 


